1 खाली ऐसा है जो हमेशा काम देता है क्योंकि भगवान को मिलेंगे नहीं वो भगवान को
भगवान जाने या बिना जाने प्यार करते है तो अवतार काल में होता है तब 1 बचता है वो
हम जड़ वस्तु जैसे पत्थर है हमने उसने भगवान की भावना कर ली मूर्ति में या मन से
बना दिया भगवान की मूर्ति को और उससे प्यार कर लिया तो वो भगवत माना जायेगा और
भगवत प्राप्ति हो जाएगी जब अघासुरकोमारा श्रीकृष्ण ने ये सुना परिक्षित ने तो
उन्होंने प्रश्न किया शुभ देव गुरु जी इतना बड़ा राक्षस इतना बड़ा उसको अपना रोग दे
दिया श्री कृष्ण सारे ग्वाल को उसने अपने अंदर कर लिया था शुभ देव ने उत्तर दिया
सकयलंगप्रतिमान रा हिता मनोमई भागवती गति दाग जब मन से बनाई हुई मूर्ति भगवान का
रूप ध्यान व भगवत प्राप्ति करा देता है तो साक्षात भगवान ही उसके मुंह में चले गए
उसकी मूर्ति को न होती मन से बनाई हुई जो मूर्ति है रूप ध्यान है है तो माइक
क्यूंकि मन माइक है तो मन का कोई भी बनाया हुआ रूप माइक होगा मन दिव रूप बना नहीं
सकता लेकिन अगर न्याय करें भगवान तुम्हारा रूप ध्यान माइक है तुमको माइक फल मिलेगा
तब तो कोई जीव वर प्राप्त कर ही नहीं सकता लेकिन भगवान ने नियम बना दिया कि तुम
मालिक रूप जो बनाते हो बंद से हम उसको सही मान लेंगे और सही फल दे देंगे बस इसी
आधार पर, लोग महा, पुरुष, पर और जो अवतार काल में भगवान से प्यार कर लेते हैं बिना
भगवान जाने तो वही कर सकते हैं जो तमाम जनों से वास कर रखा है अन्यथा भगवान में
प्यार होगा भगवान का शरीर ऐसा है की उसमे आपके अंत करण की जो सिचुएशन है तमाम
जन्मों से उसी के अनुसार वो दिखाई पड़ेंगे तो दिखाई है ऐसे नहीं पड़ेंगे कि तुमको
प्यार करना हो पड़े प्यार करो उनसे संसार में जैसे कोई किसी से प्यार करता है और
दूसरा उससे नहीं करता है उसे प्यार करती हो उसका संस्कार नहीं है वो नहीं करता तो
भगवान के शरीर में तो ये बैलक्शन्यहै अलग अलग प्रकार से सबको दिखाई पड़ते है हमारे
संसार में तो ऐसा है कि कोई किसी को देखेगा या तो सुन्दर लगेगा या तो खराब लगेगा
और या तो कॉमन मैन लगेगा बस लेकिन भगवान के शरीर में क्या है 1 देखता है इनके 4
मुँह हैं 1 कहता है इनके 8 हैं 1 कहता है इनके 1000 पैर हैं ऐसा कैसे दिखता है
क्या आपको दिमाग तो नहीं खराब है ऐसे हालत में देख रहा हूँ वो अलौकिक शरीर में ऐसी
फिल्म होती है तो अगर कोई ये सोचे की भगवान का तार होता तो हम भी गोपियों के तेरे
प्यार कर लेते मन से बुद्धि से भर देगा विचार करे और फिर उसके दर्शन की व्याकुलता
बढ़ाना बस यही साथ महाराज जी केवल गुरु भक्ति, गुरु, ध्यान ही ध्यान भगवत प्राप्ति
करा सकता है और गुरु के प्रति मालिक भावना से प्यार करने केवल गुरु की भक्ति ऐसे
ही भगवत भी प्राप्ति होगी और गुरु प्लस भगवान इन दोनों को साफ साफ बराबर मानकर के
भक्ति करने से भी भगवत प्राप्ति होगी केवल भगवान की उपासना नहीं होती या तो गुरु
प्लस भगवान और या तो केवल दी तो भगवान को साथ रखा रखने के लिए गुरु भी कहता है
इसलिए कि शायद तुम्हारी, कल गुरु के प्रति नायक बुद्धि हो जाए इसलिए भगवान को भी
साथ रखा यों, माया माने भगवान के पर्सनल पॉवर है वो संत को भी मिल जाती है उस पावर
में ये विशेषता है कि अपनी पर्सनैलिटी में रहेगा और माया का कार्य करेगा करोड़ो
मर्डर करेगा अनुमान हो अर्जुन हो लेकिन कहीं देश नहीं अब संसारी आदमी बिना तबतक
ज्ञान के ये सुना है सुनेगा या पढ़ेगा कि मर्डर किया हनुमान जी ने लंका जला दिया
या बहुत बड़ा अर्जुन का कांड हुआ महाभारत में तो दुश्मनी हुई होगी तभी तो उसके ऊपर
बाण चलाया होगा ये बात समझ में नहीं है मनुष्यों बिना दुश्मनी के लाखों मर्डर कर
डाले कोई जिसका मार कर रहा है उसने भी स्टदेव को देखे सी राम मैं सब जगह जान
सर्वत्र अपने स्टदेवको देखता है और मर्डर करता है ये जो माया की शक्ति से होता है
जो माया की शक्ति अलौकिक है वो कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर तुम समझते है जो चाहे करे
जो चाहे न करे जो चाहे उल्टा करे उल्टा करे ये जो उल्टा करने वाला है ये समझ में
हम लोगों के नहीं आता क्योंकी हम उल्टा नहीं कर सकते हम आँख से देखते हैं काम से
नहीं देख सकते जो संसार का नियम है उसके अनुसार हमारा अनुभव है और भगवान व,
महापुरुष उस महाशक्ति से काम करते हैं जो अनंत शक्ति युक्त होकर उल्टा भी करती है
तो जो तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और समझ लेते हैं यहाँ उनके लिए स्वाभाविक है
जो हमारे लिए इम्पॉसिबल है हम उस क्लास में पहुँच जाएंगे तो हमारे लिए वो
स्वाभाविक हो जाएगा वो तब ज्ञान सबसे पहले आवश्यक है वो हो जाए तो फिर गुरु के पास
पर्याप् त कोई झगड़ा नहीं जैसे हम भगवान के कार्यों को लीला कहते है ऐसे गुरु के
कार्यों को वो लीला समझेगा वो बुद्धि लगाने का कार्य ही नहीं करेगा जो बुद्धि से
परे है वहाँ बुद्धि को सरेंडर करना है लगाना नहीं हमारी इंडिया का कानून तो रूस
में लागू नहीं होता अमेरिका में लागू नहीं होगा तो फिर सारे संसार का हमारा आइडिया
भगवान का कैसे लागू होगा यही लोग माया के कार्य को न समझ सकने के कारण हम अनंत
जन्म में, अनंत बाद, संतों से मिले और नामापराध करके अलग हो गए गौरांग महाप्रभु ने
ऐसा क्यों किया 1 हरिदास ने भक्त और गौरांग महाप्रभु के लिए ही चावल मांगने गए 80
वर्ष की बुढ़िया के पास माँ की भावना से मांगा और ले आए और महाप्रभुजी ने कहा तुम
क्यों गए स्त्री के पास मांगने अरे आपको अपराध किया क्या उसने कोई दुर्भावना की
स्त्री में ये अपराध है क्याज्ञा का उल्लंघन किया बस त्याग दिया आज्ञा का गुरु की
आज्ञा का उल्लंघन किया बस अपराध हो गया और वह गोरा नित्यानंद से कहते हैं 2 वह कर
लो 2 डबल करवा दिया डबल अब हम लोग भी वहाँ रहे होंगे देखा होगा अपने आप को अपनी
स्त्री को छोड़ या है 1 स्त्री मर गयी दूसरा प्यार उसको छोड़ दिया और 1 बुढिया से
चावल मांगने गए हरदास उसका भी त्याग कर दिया और नित्यानंद से कहते हैं 2 ब्याह कर
खोपड़ी लगा प्र पति पागल हो जाए माइक बुद्धी वहाँ पहुँच नहीं सकती तो अगर कोई
बुद्धि लगाना बंद कर दे भगवान और संत के बारे में तभी भगवत प्राप्त हो वहाँ बुद्धि
की गति में जैसे आप लोग इंग्लिश भाषा पढते है उस भाषा में क्या होता है साइलेंट
होता है बोलो कुछ लिखो कुछ ऐसा क्यूँ है ये कश्चन कम्पलीट समंदर ऐसा है बस ऐसा मन
जा क्यों नहीं बोलूंगा लॉजिक लगाता है 1 आदमी की भाई किसी भाषा के समझने में बोलने
में इतनी कठिनाई क्यों कर दिया इंग्लिश भाषा में हमारी हिंदी भाषा है संस्कृत है
जो लिखो वही पढ़ो जो बोलो वही लिखो आसान है इसमें 1 शब्द भी इंग्लिश का ऐसा नहीं है
जो बिना जाने पहले से अब कोई लिख ले हमने ऐसे मजाक में बनारस यूनिवर्सिटी में बोल
रहे थे तो वहाँ कई प्रोफेसर बैठे थे तो हमने कहा बताओ तुम लोग बर्कले की क्या
स्पीलिंग मारा मैंने नहीं पढ़ी ऐसी भाषा जिसने बनाया बेवकूफ मे क्यो बनाया के बच्चे
परेशान हो 11 शब्द की भाषा आपको ना याद कीजिये हम सरेंडर किए रहे या किसी बच्चे ने
बहस नहीं की मास्टर से भी मैं नहीं पढूंगा आशीर्वा संसार में हम सरेंडर करते हैं
बुद्धि नहीं लगाते लाखों करोड़ों रुपया हम 1 छोटी सी खिड़की से अन्दर डाल देते हैं
बैंक में तो बैंक वाला गिनता है आराम से और गिनने के बाद उसी उतना देता है इसमें
2000 कम है वो महा पुरुष तो है सत्यधारी है दिन में हजार 2 बोलता है बैंक कर्मचारी
आप भी विश्वास करते हैं वह भी विश्वास करता है काम चल रहा है संसार का भगवान के
मामले में आप है लेकिन करते
